dati share any me to bid यानी अगर पानी के जानवरों ने खाया तो पीरों ने खाया और
में डाल दिया मुसलमान तो वहाँ भी पीरों ने खाया आवाज में जलाया हिंदुओं के अनुसार
तो वो भी खाक हो गया उससे क्या फर्क अच्छा गुरूजी तीनों में ज्यादा बढ़िया कौन सी
चीज़ है तीनों ज्यादा बढ़िया कौन सी चीज़ है बढ़िया का सवाल नहीं है वो मिटटी को किया
जा रहा है नहीं कौन सा अच्छा लाता है के लिए किया जा रहा है बढ़िया घटिया नहीं है
तो मिट्टी के लिए गुरु जी लेकिन फिर भी पूछता हूँ कौन सा बढ़िया रहता है कोई बढ़िया
नहीं सब मिटटी का बांका जा रहे थे महापुरुष मियाँ बीबी तो सोने का तरी पड़ी थी तो
पति ने देखा की बीबी रही है पीछे हम लोग भीख मांग के भजन करते हैं लालच आ जाएगा तो
मिटटी लेकर उसके ऊपर डालने लगे बीबी को दिखाई न पड़े मोहरे में गयी तो पीछे से आ
रही थी थक गई थी धीरे धीरे चल रही थी तो उसने भी देख लिया 1 सी चमकती हुई और यह भी
देख लिया की हमारे पाती मिटटी हे तो पाती ऐसी कहती है स्त्री अरे ये क्या कर रहे
हो मिटटी के ऊपर मिट्टी डाल रहे पति हमसे भी अपने मानते थे तो हमारे दिमाग में आया
क्या उसके दिमाग में तो बात नहीं है गुरु जी आप सुप्रीम कोर्ट में समझना चाहता हूँ
तीनों में जो अच्छी चीज़ है वो लोगो को बता सकू ये काम तीनों में तीनों में कोई भी
अच्छा नहीं है और तीनों में सब अच्छी है क्यों की वो मिट्टी के लिए किया जा रहा है
आत्मा के लिए नहीं है आत्मा के लिए जो वर्ष होता है जिंदा अवस्था में उसे अच्छा
बुरा होता है और मर जाने के बाद अच्छा बुरा किया ये तो सम्मान है अपने अपने विवाह
के अनुसार सम्मान होता है मुसलमान भी है की वो जब कयामत होगी माने प्रलय होगा तो
कब्र से सब उठेंगे ये घोर कप जो है इस प्रकार की जिसको सब जानते है की ये तो मिटटी
भी नहीं बचती है हजारों साल में तो हड्डी भी खा जाते हैं कीड़े ये कहाँ से उठ के
बैठेगा और ये खुदा के पास जाएगा तो कोई बकवास की बातें हैं लेकिन उनके धर्म
शास्त्र में लिखा है इसलिए वैसा करते है और सबसे बढ़िया तो वही होता है ना की आग
में डाल दिया बात खत्म तो गुरुजी सन्यासी को ऐसा है की सफ़ेड़ेवनाचाहिए सफ़ेद कपड़े
वाले तो आग में करते है लेकिन जो लाल कपड़ा पहन लेते है सन्यासी है तो उनको बोलते
हैं कि न्याय गर्म है पानी भी छोड़ो या घाड़ों दोनों में कौन सा अच्छा गार्डन पानी
में छोड़ना ही बात ये तो न्यासी के लिए वो पानी छोड़ना अच्छा गाडना भी ठीक नहीं गाना
भी मुसलमान की चीज हो गई कोई देगा तो अपने आप को देगा किसी दूसरे को कोई धोखा नहीं
दिया करता दूसरे को धोखा देने का मतलब अपने आप को दंड भाग बनाना तो अपराधी हो जाता
है कुछ अगर संकल्प पूरा न हो तो बुरा नहीं है संकल्प अच्छा होना चाहिए और मृत्यु
तो सबकी निश्चित है जब वो समय आ जाएगा तो कोई संकल्प हो किसी का महापुरुष का
संसारी हो सबको जाना पड़ेगा संसार से अच्छा 1 प्रश्न है की सीरीज पर जो कल गुजरे वो
दिल्ली में शनिवार को दिल्ली ले बैठे दिल्ली में गुजरा दिल्ली में है स्वामी उसका
संकल्प था ऐसा संकल्प जिसका होता है छोड़ जाता ही नहीं यहाँ सैकड़ों ऐसे है जाते
बीमारी हालत में क्या करोगे लोग बीमार ज्यादा हो गया नए नए बीमारी हालत में नहीं
जाते थे दिल्ली है दिल्ली जाते थे वो बीमारी के लिए एलोपैथी इलाज को मना कर दिया
था यहाँ जो ले गए थे ये जो नया हस्पिटल खुला है पोलो अपोलो में तो उन्होंने कहा की
हम लोग पैसे का इलाज नहीं कराएंगे दोनो जगे कह दिया यहाँ वृंदावन में भी वहाँ भी
बीमार तो महीनो से थे उन्होंने कहा हम लोग पैसे दवा नहीं खायेंगे तो आयुर्बेदिक
दवा दे रहे थे उनको तो आयुर्बेदिक दवा गुर्दा खराब हो जाने के बाद तो काम करते ही
है ऐसी कोई स्ट्रांग दवा होती ही नहीं उसमें अच्छा दूसरी बार र्मचारी थे नेहरू की
कर लेने वाले और नेहरू जी नेहरू जी के साथ जो खड़े हुए थे संकलबथाकीसाथरहे है हम
जानते है उनका संग में मरूंगा लेकिन सोना 12 घंटा का खेल हो गया यहाँ से दिल्ली गए
कौन ऊँची हनुमान जी की बड़ी भारी मूर्ति है पत्थर की मूर्ति वहां से ला और मरे
दिल्ली में 12 घंटा पहले चले गए यहाँ से शाम को 4 बजे गए दिल्ली में ऐसा कुछ ऐसा
बड़ा दुख हुआ कहीं भी कोई मरे मरने से कुछ नहीं होता है बकवास है खोपड़ी में याद कर
लो बिना भगवत उपासना और भक्ति के भगवत प्राप्ति बिना हुए मुक्ति नहीं होगी भगवान
का लोक नहीं मिलेगा मरने को तो यहाँ तुम्हारी वृंदावन में हजारों पशु पक्षी और
मनुष्य बृजवासी सब मरा करते हैं डेली मरता है कोई न कोई तुम्हारे बृज में इनको 2
लोक नहीं मिल महात्मा महात्मा थे सब कुछ 116 किताब उन्होंने भागवत की तुम जानते हो
कौन अच्छा महात्मा है कौन खराब महात्मा है इसके बारे में मैं क्या बताऊँ स्वामी जी
1 बार नीमकरोली तुम्हारे पास है किसी महात्मा के बारे में कोई गंदी बात न सोचो न
बोलो न सुनो ये महात्मा था ऐसा क्यों हुआ ये महात्मा था ऐसा क्यों हुआ अगर ये
करोगे तो राम, कृष्ण पर भी आक्षेप करना पड़ेगा तुमको श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया
श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया अपने सारे संतान को क्यों मरवा दिया आखिर में वे तो
उनका तो नाता था लीला लीला लीला वान भगवान व महापुरुष दोनो लीला करते है महापुरुष
भगवान अलग अलग नहीं होते हैं इसलिए उनमें बुद्धि नहीं लगनी चाहिए हनुमान जी
महापुरुष थे के भगवान थे दोनो को बताओ पहली ताली शौदाताजीकोजो हमने प्रोग्राम
बनाया है इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है जितना भी नक्षत्र लोग और भद्रा जो कुछ भी होता
है विचार नहीं है सब विचार करके उन्होंने कहा बहुत बढ़िया आपकी बात मकान में रहते
हैं 2 करोड़ वाले भी रहते हैं कोई फर्क नहीं फीलिंग देखते हैं कोई खास सुख नहीं
मिलता वह मकान है जो कल था आज वही है सो गये तो जो सोने का सुख छोटे से टूटे फूटे
घास के मकान में ही अरबों के मकान में लेकिन वो नीचे वाला यह समझता है कि नहीं ऐसा
नहीं है इनको तो बहुत बड़ा सुख मिलता होगा क्योंकी हमको मिलता है देश के फाइनल को
दिखा 2 जमा लिए समुन्द्र को नदी को नदी नहीं समझा मगर को लकड़ी समझा सांप को रस्सी
समझा तुमको गुरु के पास आने के लिए साधन नहीं मिला दिल्ली में इतनी बड़ी दिल्ली में
सही हो रहे हो आश्वर्य लोक में लोक में आश्वर्मेंतुमलोग भगवान को भूल हुई हो तो
इंद्रिय कंट्रोल करो और मनुष्यों को जो द हा उन्होंने कहा देखो प्रचार पद धर्म के
कलिमा 1 प्रधान जी के दान करे कल्याण लोग दान करो इकट्ठा करने के चक्कर में न पड़ो
ये भगवान की प्रापर्टी है संसार बड़े बड़े इकट्ठा करने वाले चले गए किसी के साथ नहीं
जाता और कितने हजार लोगों ने ही फुट जमीन पर अपना कब्जा बताया लिखा राया बदलता गया
बदलता गया न करो तुम लोग तुम्हारा अंत करण शुद्ध होगा और दैत्यों को जो कहा तो
शुक्राचार दिन से बताया तो तुम लोग बहुत हिंसा करते हो निष्ठुर हो इसलिए तुम तो
कहा ब्रह्मा जी ने दया करो दया करने से तुम्हारा अंत करण ठीक होगा और तुम्हारी
आसुरी योनि समाप्त हो जाएगी तो ये तो साधारण उपदेश्य है सबके लिए लेकिन मेन
उपदेश्य जो है मनुष्य मात्र के लिए वो 1 ही है कि मन से भगवान से प्यार करो तन से
संसार का काम करो यही गीता का कर्मयोग है यही गोपियों का संदेश है भागवत का यही
वेदों का सार है मन हरि में मनहारी में तन जगत में कर लो ग ही जान और तन हरि में
मन जगत में यह महान ज्ञान हम लोग ये करते मंदिरों में जा रहे हैं तीर्थों में जा
रहे हैं या पाठ भी कर लेते हैं अक्षरों का पढ़ लेते है कहीं जप्त कर लेते हैं लेकिन
अनुराग पर ध्यान नहीं देते ये नहीं सोचते की 24 घंटे में हमारे कितने आंसू निकले
श्याम सुंदर के ही उनके मिलन की कितनी व्याकुलता बढ़ी इस पर ध्यान नहीं जैसे कोई
औपचारिकता पूर्ती कर रहा हो भई हमने कर लिया है बाप का कर लिया फिजिकल के पतन का
पास जाना भगवान के पास जाना और पास जाने का मतलब है कि उनके दर्शन के बिना मछली की
ये भक्ति इस भक्ति के किए बिना अंसाकरणशुद्ध नहीं होगा बहिरनमेंफिजिकल चाहे लाखों
कर डालो यह ठीक है नर्सिंग से समथिंग अच्छा है लेकिन उपासना नहीं उपासना तो श्याम
सुन्दर के दर्शन के लिए, उनके प्रेम के लिए आँसू बहाना उसमे कोई योग्यता की जरुरत
नहीं कोई मकान कोई अनेक प्रकार का साधन सम्पन्न होना कुछ आवश्यक नहीं है जैसे
छोटा, बच्चा, भोला बच्चा होता है वो कुछ भी डिमांड हो जमीन पर लोटने लगता है और
रोने लगता है ऐसी हालत में फिर जाना इतनी जो हमने चतुराई चालाकी 420 इकट्ठा किया
सारे जीवन में उसको करके उसे भोले बालक की अवस्था में फिर जाना होगा मोहे कपट छल
केद्र में भाव सब काम बनेगा जहाँ से फिर जाना है और सब बड़ी बड़ी भगवान के चरणों में
फेंक देना है महाराज जो हमने कक्षा किया ले या उपासना का वर्कर कौन हो गया सबसे
पहले यह विचार करना चाहिए हमारे पास 3 चीजें हैं 1 तो हम आत्मा 1 मन अंतकरण और 1
इंद्रियां आपका ना गरम इन तीनों में वर्कर कौन है ये डिसीजन पहले लेना है को तो
आत्मा को कुछ करता नहीं और इंद्रियां भी कुछ नहीं करती इंद्रियों का कर्म दिखाई तो
पड़ता है लेकिन भगवान के यहाँ नोट नहीं होता केवल मन भर कर रहा तुम्हारे यहाँ भी
अगर मंशा नहीं है तो अपराध नहीं माना जाता मंशा माने मन उसको सिडेंट कहते है हम री
मन की मंशा नहीं थी हमारी गाडी ठीक थी हमारी ब्रेक ठीक था हमारी ड्राविंग हमारी सब
चीजें बिल्कुल ठीक थी अब 1 आदमी आ बैठ गया मर गया तो भगवान के यहाँ केवल मन के
कर्म को ही कर्म माना जाता इसलिए हजारों आर्डर करने पर भी अर्जुन को दंड नहीं मिला
कुरस्कार मिला हमारे यहाँ भी देखो मजिस्टेट आडर दे दिया तुम लोगों ने गोली चला
दिया पचासों मर गए मर जाओ हम क्या करें आर्डर दिया दिया 10, 20 को हजारों मर जाते
इस प्रकार जब मन ही वर्कर हैं ये बात सिद्ध हो गई तो उपासना साधना भक्ति जो कुछ भी
कर्म है अच्छा बुरा वो सब मन का होता है उसी का माना जाता है भगवान के इंद्रियों
से कुछ भी हो उसका कोई संत नहीं है लेकिन हेल् पर है के भाई भगवान का मन से ध्यान
करते हो तो वाणी से उनका नाम भी लो उनका गुण भी गाँव की लीला भी कीर्तन करो हेल्प
पर है लेकिन मेन है मन और मन का अटैचमेंट होना इसी को प्यार कहते हैं चाहे संसार
में हो प्यार भगवान में हो और मन का अटाइटमेंटसाकार में होने का हमारा प्यास है
प्रैक्टिस है माँ बाप बेटा री पाती जो कुछ भी संसार में हमको मिला अबतक पैदा होने
से लेकर सब साकार वस्तु हुई उन्हें साकार वस्तुओं में हमारा टेटमेंट हुआ गलत हो
सही हो जहाँ भी हुआ इसलिए हुआ साकार वस्तु में उसको देख कर सुनकर सुनकर रसना से रस
लेकर तो करके पार्ट ज्ञानन्द्रियों के द्वारा तो भगवान को देखा नहीं उनको हमने वो
साकार है कि निराकार है या दोनो हैं जो कुछ भी है हम उसका ध्यान कैसे करे 1 प्रश्न
है गंभीर हम बात को देखते हैं माँ को देखते हैं बेटे को देखते हैं तो हमारा प्यार
चिंतन करने में आराम से हो जाता है अब जिसको देखा नहीं उसका ध्यान कैसे ध्यान करना
ही दर्जा दर्जा का है उसकी शुरुआत ही मन से भगवान का ध्यान करो लेकिन ऐसा नहीं है
भगवान का ध्यान करना आसान है मनुष्य का ध्यान करना कठिन है कोई व्यक्ति अपने माँ,
बाप का ध्यान करना चाहे बड़ी मेहनत करे तो भी नहीं कर सकता ठीक उसी प्रकार मुख्य
बनाए उसी प्रकार की आँख बनाए उसी प्रकार के कान बनाए जैसे मां बाप के हैं नहीं बना
सकता कोई लेकिन भगवान का बना सकता है क्यों उनका कोई ना कान आँख निर्धारित नहीं है
तुम जैसा बना लो अपने मन से भगवान उसको मान लेंगे उसके लिए वायस है जरा भी
प्रतिबंध नहीं है उसके ऊपर ऐसे ही नाक भगवान की है ऐसे ही काम है तुम क्या है जैसे
2 सिर बना लो 4 सिर बना लो 10 सिर बना लो सिंह बना लो तुम्हारी इच्छा पर है केवल
भगवान की भावना भर 2 उसमें ये सुप्रीम पॉवर है अनंतपुर ब्रह्माण्ड नायक हैं
सर्वदृष्टा है सर्वनियंता है सर्वसाक्षी है सर्वसुहितहै सर्वेश्वर हैं
सर्वशक्तिमान हैं ये सब शक्तियों का अभ्यास उनके अन्दर रखो भावना रखो उनकी बाकी
जैसे बना लो छोटे से बच्चे का बना लो जुवावस्था का बना लो वृद्ध का बना लो जैसे
तुम्हारी रुची हो इंटरेस्ट हो वैसा कर लो संसार में हम जहाँ प्यार करते हैं वहाँ
भी अपने मन के अनुसार रूप नहीं मिलता देता है लेकिन बेटे का सकल जरा ठीक नहीं है
हमारे बेटे लेकिन अब भगवान ने दे दिया आप चलो ठीक है जो है तो है मां बाप भी भी हर
1 के प्रति हमारी ऐसी भावनाएं बदलती रहती है लेकिन भगवान के बारे में ये सब नहीं
है जिस तरह का रूप चाहे परिवर्तन करते जाइए बदलते जाइए उम्र बदलते जाइए श्रंगार
बदलते जाइए सब आपकी इच्छा पर निर्भर है भगवान ने इतनी रियायत दे रखी थी जीव को
क्यूंकि वो जानते है की जीव तो हमको पहले देख नहीं सकता पहले तो उसको अंत करण की
शुद्धि करनी पड़ेगी अब अंत करण की शुद्धि के लिए हमारा रूप ध्यान करना पड़ेगा तो कोई
फोटो जो जो पसंद हो अच्छी लगे ऐसी कोई चित्र सामने रख कर के उससे अभ्यास करो पहले
फोटो को देखो फिर आँख बंद करके फोटो वाली शकल के भगवान को निकालो फोटो से और सामने
लाके खड़ा करो फिर देख लो, फिर बनाओ फिर देख लो फिर बनाओ इस प्रकार 10, 20 दिन
अभ्यास करने पर वो बनने लगेगा कोई भी काम या नहीं होता है जब पुलिस में सर्विस
करने गए है ट्रेनिंग में गए तो कितनी मुसीबत आई थी जाता था लेकिन सब आगे हो गया
घुटने के बल चलना मुश्किल था हम लोगों को पहले ले चलने लगे उसी प्रकार भगवत, विषय
में भी हमको अभ्यास करना पड़ेगा मन बहुत चंचल है तमाम जन्मों का बिगड़ा हुआ है इसलिए
हम जब भगवान का ध्यान करने बैठते हैं तो माँ बाप बेटा स्त्री पति में मन चला जाता
है वह परेशान न हो जहाँ जाए जाने 2 कहाँ गया माँ में गया माँ की क्या चीज अच्छी
लगती है आँख अच्छी लगती है जाने 2 जाने 2 मन को छोड़ 2 परेशान न हो की लड़की है जाने
2 जाने 2 मन को छोड़ 2 परेशान न हो पेंशन न लाओ है गया गया आँख पहुँच गया पहुँच गया
अब आंख के अन्दर श्याम सुन्दर को खड़ा करो आँख के अन्दर श्याम सुन्दर खड़े हैं अब
देखो उसकी आँख को मैं समझा की मेरी आँख देख रही है और तुम देख रहे हो अपने श्याम
सुन्दर को तो दुनिया वाले भी खुश हो जायेंगे और तुम्हारा भी काम हो जाएगा इस
प्रकार जब बार बार जिद करो तुम मन के साथ जहाँ मन जाए ताज महल बड़ा सुन्दर लग रहा
है खड़ा कर ऊपर बेल के ऊपर क्या जाती है बढ़िया महज देखो अब कोई बुरी बात नहीं है
वरना क्या कबरिस्तान देखोगे क्या देखोगे तो उसी प्रकार जहाँ जहाँ मन जाए हमको
श्याम सुंदर को वहाँ खड़ा करने का अभ्यास करना चाहिए अभ्यास घबराने से, परेशान होने
से मन और टेंशन होगा उल्टा इलाज राज इसलिए बड़ी गंभीरता से शांति के साथ मन जहाँ
जाए वहीं श्याम सुंदर को खड़ा करो ये देखो जो बंदरों पर कंट्रोल करते हैं बाजीगर
लोग यह कैसे करते हैं पहले सौ फुट की रस्सी में बांध देते हैं बंदर वो सौ फुट के
आगे भागना चाहता है तो उसके गले में दर्द होता है रस्सी का तो 10, 20 बार भागने की
चेष्टा करता है फिर खड़ा हो जाता और उसे सौ फुट में चक्कर लगाता है जान लेता है
उसके आगे जाना बेकार है तब उसके बाद 10, 10 दिन बाद 50 फुट की रस्सी कर देता है
फिर 10 फुट की फुट पाट फुटकी जब 1 फुट की रस्सी कर देता है तो बनकर बैठ जाता है
नॉर्मल हो जाता है फिर भागने की टेस्ट नहीं करता और पुरुष ये मन है बंदर के समान
इसको जहाँ जाए वहीं पर श्याम सुंदर को खड़ा करने का अभ्यास कुछ दिन कर ले भागा बंद
हो जाए जब श्याम सुंदर को देखना है तो फायदा क्या जाने इस प्रकार फोटो ऐसी
रूपध्यान बना कर और बड़ा अभ्यास करके और हमारे मन का ध्यान पक्का हो जाए तो फिर
गाड़ी बड़े आराम से चले कोई प्रॉब्लम नहीं आगे बड़ा आसान है अब पहले पहले तो संसारी
काम भी हो तो भी परेशानी तो होती ही है मेहनत तो पड़ती ही है मारा मेरा पर्सनल है
कि पिछले कुछ दिनों से थोड़ा मुश्किल टाइम आने से यह 1 किसम का मंत्र वगैरह पढ़ने
शुरू कर दिए थे अब वो इतना ज्यादा हो गया है कि मेरे देली काम में थोडा रुकावट आती
है काफी ज्यादा टाइम लग जाता है पर सेम टाइम में उसको छोड़ना भी नहीं चाहता हूँ
मंत्र कैसा जो मंत्र कई के देवी का है हनुमान चलीसा है दरियों के बर है ये बहुत
अच्छी तरह से नोट कर लो की इंद्रियों के वर्ग को उपासना नहीं करते इंद्रियों के
वर्ग का फल कुछ भी नहीं जैसे जीरो में गुणा करो 1 करोड़ से भी तो भी जीरो आएगा उसका
परिणाम तो इस शब्द का उच्चारण 4 हनुमान चालीसा हो चाहे वेद मंत्र हो शब्द के
उच्चारण से काम नहीं बनेगा मन का अटाइसमेंटसुप्रीम पॉवर में सगुण साकार भगवान श्री
कृष्ण में करना होगा अभ्यास तो जो भी हो जाएगा, चालीसा का कर लो चाहे गदा गदा का
हो उसी का अभ्यास हो जाएगा तो अभ्यास को हमारे प्रैक्टिकल वर्क, पर निर्भर करता है
लेकिन उस अभ्यास का परिणाम क्या है आत्मशक्ति बढ़नी चाहिए प्यार बढ़ना चाहिए भगवान
है इसलिए जब पुकारा का विधान नहीं है कुछ और अगर जब पोकरा करो तो साथ में श्री
कृष्ण का ध्यान अवश्य करो हितम करो जब करो जो कुछ भी करो उसमें प्यार होना चाहिए
प्यार दर्द पैदा होना चाहिए भगवान के लिए आंसू निकालना चाहिए तड़पन व्याकुलता, को
होना चाहिए संसार में जैसी होती है और चिंतन होना चाहिए हमेशा जैसे हम काम कर रहे
हैं हमारा बेटा पीडीएफ बीमार है तो काम करते करते हालत बहुत सीरियस है उसकी है
भक्त हो जाता है 1 सेकंड को लेकिन ऑफिस में काम कर रहे हैं करो काम करो फिर काम कर
रहे हैं फिर तो जैसे किसी बड़ी मुसीबत में हमें मुसीबत बार बार पिंच करती है कि
हमारा चिंतन करो उसी प्रकार भगवान का चिंतन बिना मुसीबत के समय भी बार बार करने का
अभ्यास करना चाहि 10 मिनट में 1 सेकेंड श्याम सुंदर बैठे हैं हमारी मेड के ऊपर हम
अपना ऑफिस काम कर रहे हैं 10 मिनट बैठे हैं फिर काम कर रहे हैं बैठे हैं फीलिंग ये
लाइजेशन होना चाहिए बार बार बार बार तो हमारे साथ है हम अकेले नहीं अपने को अकेला
मानक गड़बड़ हुई बस प्राइवेसी जो है शब्द जो प्राइवेट शब्द है हम लोगों के पास इस
ने सब सर ना किया हम जो कुछ सोच रहे हैं बीवी भी नहीं जानते बात भी नहीं जानता माँ
भी नहीं जानती ये प्राइवेसी हमारी जो है इसने हमको बर्बाद कर दिया अगर हम वेद के
अनुसार मानते रहते कि भगवान सबके हृदय में बैठा हुआ उसके आइडियाज नोट करता है हर
समय साथ है और फल देने वाला वही है दंड देगा वही ये फीलिंग अगर बच्चों के दिमाग
में बैठा दी गई होती तो कोई भी अपराध करने का चलता है तो देख रहे होंगे तो फिर
उनकी कृपा कैसे मिलेगी रुक जाता अपराध करने से लेकिन वो प्राइवेट शब्द ने साथ चौपट
कर अभ्यास करना होगा अभ्यास और प्यार बस 2 चीज का ध्यान रखना है मन से प्यारों और
उसका बार बार रिवीजन महाराज जी के गुरु के रूप का रूप ध्यान किया जा सकता है के
रूप में है गुरु भगवान या तो दोनों को साथ लेकर चलो या तो खाली गुरु का ध्यान करो
दोनो का 1 फल है लेकिन भगवान को साथ न ले चलने में 1 गड़बड़ ये है कि गुरु के प्रति
अगर कहीं तुम्हारी मानवीय भावना आ गई क्योंकि उसके व्यवहार दिखाई पड़ रहे हैं उसमें
भगवत्ता तो तुम्हें हर समय दिखाई नहीं पड़ेगी इसलिए दोष बुद्धि भी आ सकती है तो
नामापराध हो जाएगा इसलिए गुरु और भगवान दोनों को साथ लेकर चलने का आदेश शात्रो
दिया है यक्त देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुर बिद कहता है कि भगवान और गुरु को
बराबर मान कर के दोनों के साथ 1 साथ प्यार करो शरणागति 1 साथ दोनों की हो खाली
भगवान की भक्ति नहीं हो सकती नहीं हो सकता भगवान अरे बहुत दूर की बात है भगवान
क्या है यह तो बताने वाला चाहिए कोई काका काका हम नही सकते बिना बताए गुरु के दर
की बात विग्रह पूजा से सहायता मिलती है क्या विग्रह भगवान के विग्रह की पूजा ग्रह
बता रहे हैं और क्या का फोटो ले लो चाहे मूर्ति पूजा मूर्ति ले लो का फोटो ले लो
बात समेट नहीं पूजा पूछ रही हैं उसकी पूजा करो कुछ करो प्यार से प्यार लक्ष्य रहे
कर्म नहीं देखो मंदिर में पुजारी पूजा करता है लेकिन उसका लक्ष्य क्या है भगवान
नहीं है उसका लक्ष्य उसका लक्ष्य है कौन क्या करारा देता है इंद्रियों का कर्म वो
परले डाई नहीं होगा ऐसा हो सकता है महाराज जैसे फोटो में वो कहते कहते 1 पॉइंट आय
से ज्यादा मूर्ति देखने का मन होगा लेकिन फिर यह डर होता है की मूर्ती में हमारे
सेंसिस काम बहुत बढ़ जाता है तो ये न हो की हमारा मन भूल जाए भगवान को और सेंसिस
में उलझ जाए उनके कपड़े बनाने है उनको मिलाना है उनको खाना देना है इतना ज्यादा
बिजी हो जाए और शादी हो जाए कि हम अपने मन को लगाना भूल जाए उस प्रश्न से ने पूछे
नहीं जब जैसे अपने बच्चे के लिए कपड़ा बनाते हो स्वेटर बनाते हो तो प्यार तो रहते
ही है उसने अपने बच्चे में अटइटमेंटहैऔरस्वेटर बन रहा है और 1 ऐसा होता है की भाई
पचीस रुपया दे दिया हमने स्वेटर बनाने वालो को और उसने कहा भाई हमारा स्वेटर बनाने
हमारे बच्चे दे दिए स्वेटर उसने भी बनाया अब तुमने भी बनाया स्वत दोनों का 1 सा है
लेकिन फर्क यह है कि तुमने प्यार से बनाया उसने अपने पैसे के लिए बनाया कितना है
इसलिए अपनी अपनी रुचि के अनुसार करना है सबको इसमें कोई प्रतिबंध नहीं रखा शस्त्र,
बेचने और सब बढ़िया जो है वो ये तो शुरुआत मैंने बताया चित्र की उसके बाद फिर सबसे
बढ़िया है मन न मूर्ति रखो न फोटो रखो अपने आँख बंद किया मन से बनाओ जितना चाहे
उतना जो चाहे कपड़े पहनाओ जो चाहे करोड़ो हर्ब का हीरा हार पहना 2 बिना पैसे के सब
कुछ सामान भी नहीं लाना कहीं से बदलते जाओ श्रंगार ठाकुर जी का तो ये करना पड़ेगा
वो सबसे बढ़िया है लेकिन इसे करने से पहले मूर्ति या फोटो किसी के द्वारा ध्यान
पहले पक्का बना लेना चाहिए महाराज की संसार में सरलता जो है कई बार घातक मानी जाती
है संसार में महाराज की सरलता कई बार घातक मानी जाती है अपने हितों के विपरीत
लेकिन कहा जाता है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में सरल स्वभाव न मंद कुटिलाई वा कृपा कर
तो इन दोनों ने संसार में सरल होने में और विश्व के सामने सरल होने में सबने कैसे
स्थापित किया नहीं दोनो जगह सरल होने के सिद्धांत नहीं है संसार का अलग एरिया है
भगवान का अलग एरिया है संसार में किसी का विश्वास नहीं करना है और भगवान के रिया
में सेंट परसेंट विश्वास करना है बिल्कुल उल्टा है तो संसार में जब हम किसी को
अपना नहीं मानेंगे इस सिद्धांत पर चलेंगे तो भगवान के यहाँ हरी और महापुरुष दोनो
को ही अपना मानेंगे तो उसका उल्टा चलेगा तो सरलता और जो विशेष गुण होते है जिनको
हम कहते हैं यह संसार में नहीं बरतना है इसमें तो होशियारी काम देगी चालाकी जिसे
कहते हैं चालाक से बचने के लिए चालाकी सीखनी होगी तब संसार में कोई रह सकता है अगर
पुलिस वालों को पूछो न जितना 420 जकेईसलोगजानते है लोग उससे ये लोग जानते है
कड़ेगेअगरनहींजानेगे सीधे साधे बाबा जी बने रहेंगे तो 21 भी मुसलिम को जादा नहीं हो
सकती तो सीखना होता है उसी प्रकार संसार में रहने के लिए अलग अलग व्यवहार है मम्मा
के साथ अलग भाई के साथ अलग बीवी के साथ अलग पड़ोसी के साथ अलग वहाँ पर व्यवहार जगत
है उसको व्यवहार कहते हैं और जगत में तो सेंट परसेंट शरणागत होना पड़ता है वहाँ तो
धन्ना जाट की तरह ऐसी स्थिति हो जाए बस बुद्धी लगाना बंद संसार में बुद्धि ही लगना
है और ईश्वरीय क्षेत्र में बुद्धि का समर्पण करना है अर्जुन ने बुद्धि लगाया गीता
का प्रारंभ क्यूँ हुआ अर्जुन ने बुद्धी लगाया इनको मारेंगे स्त्रियाँ विधवा होंगी
पाप होगा ये बुद्धी लगाया तो सारी गीता का लेकर भगवान ने दिया था और आखिर में कहा
मैं मन बुद्धि विदेश है तुम मन भी मुझको दे दे मुझको दे दे तेरी छुट्टी लेकिन
संसार में ऐसा नहीं कर सकते आप संसार में आपके घर में कोई घुसा रहा और आप कहें तो
भगवान का संसार व्यवहार के अनुसार चलेगा लेकिन उसमें होनी चाहिए के भीतर ऐसी गड़बड़
न हो हम उसको डाटे आँख मुँह बना के लगा दे लेकिन भीतर दुगुप्तानआने पाये ये चालाकी
चाहिए हमारी आत्मा पर पेश न पहुँचे काम क्रोध लो मत मात दीवशावेपखंडआदजो दोष रहे
ये दोष न आने पाये अंतःकरण में ये चालाकी अपने पास रखे और 1 दिन करे करे दूसरे का
बच्चा है उससे हमारा प्यार नहीं है और बैठा और उसकी माँ खुश हो उसकी माँ ने समझा
की हमारे बच्चे से प्यार कर रहे और दूसरे के बच्चे से कौन प्यार करेगा लेकिन उसको
खुश करने के लिए 11 दिन कर दिया तो 1 तो करना पड़ेगा 1 दिन नहीं करोगे तो संसार में
रहना मुश्किल हो जाएगा करते हो ऐसा नहीं है अरे बी बी तक ऐसी करते हो और जाने 2 और
करना पड़ता है जो कुछ भीतर है अगर वही मनुष्य बाहर से बाप से बी बी सी पाती ऐसी तो
सारी दुनिया टकरा खत्म हो जाए लेकिन उसको बचा के बीबी कहती है चलो पिक्चर देख ले
पाती कहता है आज क्या चले आज तो चलते हैं सुनिए अपने है गुरुजी का अरे तुम तो
बाबाजी बनने जा रहे हो लेक्चर सुनोगे अब पाती ने सोचा बाबा मान लो इसी दिन बीबी
झुक गई चलो मान लो यही पीछे पड़ा है तो कोई बात सुन लो इस प्रकार समझौता से संसार
चलता है किसी प्रकार रोग करके वो भी कोई ठीक ढंग से चल नहीं सकता किसी का कभी कभी
कभी कभी गड़बड़ लेकिन व्यवहार है वो ध्यान रखना है फैक्ट नहीं है बैक तो भगवान और
गुरु के है वहाँ सरलता होनी चाहिए कोई भी आपका पडोसी है और उसको आप कैसे सम्मान
करते हैं नहीं चाहते आप आराम से नैचुरल टी में पैर फैला के आप लेटे हुए बैठे हुए
हैं बच्चे को गोद में लेकर खेल रहे हैं मेहमान आ गया पड़ोसी आ गया आइए में रहते हुए
दुनिया भर की एक्टिंग क्या कर रहे है करना पड़ेगा आप जाएंगे तो वो भी करेगा ऐसे
लेकिन वो करता है उसको आप पैक मान लेते हैं अब आप करते हैं उसे तो उसको आप समझते
हैं 1 पिंग कर रहे हो ये धोखा है जो संसार में व्यवहार कुशल बनो और हृदय कठोर न
करो जितना हृदय कठोर होगा संसार से उतना भगवान की ओर आगे बढ़ोगे और उतने तुम्हारी
परीक्षा होगी कि तुम कितने ईश्वर की ओर चलने वाले हो तुमने जिंदगी में कितनी
उपासना की कठोर काखिनियम विषय गुरजात कहते है की संसार में लड़की विदा हो रही है वह
कोई अब क्या पता है नहीं रहा इतने गिरे हुए हो तुम्हारी आत्म शक्ति क्या है भगवान
को तुम्हारी कोई आसक्ति नहीं हुआ अरे ड्यूटी करो उसका इलाज क्या है तो रो रहे हो
कहे कहे तो मत व्याह करते हैं घर में रखना था तो ये जो हमारी वीनस है भगवान से
प्यार न करने के कारण आत्मशक्ति गिर गयी है इसलिए ह्रदय कठोर नहीं रह सकता संसार
में बिगड़ जाता है ये दोष है जितना ही भगवान की और पिघले उतना इधर कठोर हो ऐसा
बाइलेंस होना चाहिए तो संसार अलग वस्तु है भगवान अलग है दोनों में अलग अलग किताब
हैं दोनों में 2 तरह की बातों मे चालाकी होनी चाहिए संसार में कोई सिर काट के
चरणों में रख दे तो भी यह न समझो कि ये हमारे सुख के लिए ऐसा कर रहा है संसार ने
अपने स्वार्थ के लिए ही सब लोग कवर करते हैं इस सिद्धांत को सदा याद रखो और भगवान
के वहाँ कम्पलीट वहाँ बुद्धि लगाया बर्बाद हुए बड़े बड़े स्वत हो गया साधारण जीव की
क्या गिनती दोनो एरिया अलग अलग हैं अलग अलग सिद्ध है अलग अलग उनकी प्रक्रियाएं यह
1 व्यक्तिगत जिज्ञासा है शंका कोई नहीं है जिज्ञासा है 1 व्यक्तिगत पूछना चाह रहा
हूँ शंका कोई नहीं है मैं काफी समय से राम का साधक रहा हूँ राम का साधक रहा हूँ
श्री राम जी और आपकी शरणागत सरकार के शरणागत में तो क्यूंकी राम साधन खून मन में
कोई का तो नहीं है जिज्ञासा मात्र है इस में कोई नाम तो नहीं है तो आप चांद का हो
आपका ही हो या न मा परा कुछ नहीं के नाम सभी वार फीलिंग बता दे की दूसरे से पूछ
अपनी फीलिंग है सबसे बड़ी उसमें है सबूत वाली बात खुद को फीलिंग अगर प्यार युक्त
होती है तो वो समझ लो ठीक है अगर वो बोझ बंद करके होती है तो समझ लो की कम ठीक है
गलत है वो उन्हें पढ़े तो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए दोनों ठीक
श्रद्धा विश्वास उत्पन्न हो जाए फिर शुरू करो इस परखने में तुम्हारा जीवन बीत जाए
कभी वो शुरू आते न हो फिर तो इसलिए श्रद्धा भक्ति होती रहेगी सत्संग श्रवण रतन आदि
करते रहना चाहिए उसे फिर गे श्रद्धा भक्ति बढ़ेगी वही उसका इलाज है और पैसे सोच
लेना की पहले ताकत आ जाए तब उसके बाद हम खाना वाना खाना शुरू करेंगे बच्चे तो आदमी
मर जायेगा वो समय कब आयेगा प्रसंगन नमवीजसमबिदुभवं करण रस ना कथा भागवत में लिखा
है के सत्संग असली महा पुरुष के मुख से भगवत विषय भगवत कथा भगवत ज्ञान सुनना ये
पहला दर्जा है ये बार बार सुनने से श्रद्धा रति भक्त रणुक्रमिष्यत श्रद्धा, भक्ति
और अनुराग ये सब अपने आप आते जाएंगे सत्संग करते रहो मन लगाते रहो और अपने आप
लगेगा ये तो सिद्धि है उसको न परखो जब श्रद्धा हो जाएगी तो वह काम कर लेंगे फिर
क्या कर लोगे फिर अपने हो जाएगा अपने आप के लिए होने के लिए पहले करना होता है
पहले शौक से सिगरेट पिएगा शराब पिएगा फिर शराब और सिगरेट उसको पकड लेती है पियो
वरना हम तुम्हारी खोपड़ी में पिंच करेंगे तो उसी प्रकार पहले हमको अभ्यास करना
पड़ता है परिश्रम करना पड़ता है पहले करना फिर होना पहले प्रैक्टिस फिर नेचुरलिटी
जिसको हैबिट कहते है इसलिए परखना नहीं है लगे रहना है कुछ तो होगा नथिंग से समथिंग
अच्छा है राधे राधे करोगे कुछ तो फायदा होगा अभी तो तमाम जन्मों की लिंक हैं किसी
ने पूर्व जन्म में अधिक साधना की है तो इस जन्म में श्रद्धा भक्ति सब जल्दी जल्दी
आ गई और आगे बढ़ गया किसी ने पूर्व जन्म में परिश्रम कम किया है बैंक में कुछ जमा
ही नहीं किया है उसको करो भई करना तो है पढते है जो आजकल तो जुलाई में नाम लिख गया
है लिख गया पढाई शुरू हो गयी हाँ हो गयी कुछ मतलब नहीं जुलाई गया अगस्त या सितम्बर
गया अक्टूबर या नवम्बर गया दिसम्बर गया अरे पढ़ना चाहिए अब 3 महीने रहेंगे अब और 2
महीने रहे गए अब 1 महीने रह गए अब कल इंसान है तो रात भर पड़ेंगे का पी पी के ये
लापरवाही है क्यूंकी इधर तो तुम्हारा काम बन गया बड़ा बहुत मान लिया लेकिन इधर तो
मनुष्य शरीर का ठिकाना नहीं है कोई यह सोचते धीरे धीरे करेंगे अभी क्या अभी तो
पचीस साल के हैं अरे क्या पता 26 साल के इसलिए उधार न करो इनको पढ़ना चाहिए क्या
भागवत वगैरह पढ़ने चाहिए या आप की फिलॉसफी पर ने लीला पढ़नी चाहिए और तब तक ज्ञान
नहीं तब तक ज्ञान समझ में नहीं आएगा और कंफ्यूजन हो सकता है तब तक ज्ञान तो गुरु
से ही सीखना चाहिए तो दीदी को ज्यादा भेजा दादा भेजा हाँ वह तो तुम दोनो
निपटोतम्हारे देश में हरी गुरु का चिंतन मन से ही तो होगा मंत्र पूछ रही है कहती
है मंत्र और चिंतन कौन करेगा मंत्र के सही पूछ मंत्र का मंत्र से कोई मतलब नहीं हो
तो राधे राधे श्याम श्याम बोलते रहो है नहीं कोई जरूरत नहीं मन ऐसी चिंतन होना
चाहिए अगर बोलना कम्पलसरी हो तो गूंगा हड़ताल कर दे भगवान के यहां को प्री भगवत
प्राप्ति कराई जाए हमारे जबान नहीं है वहाँ भगवान के यहाँ दाल नहीं गलती वो कहते
हैं भाई तुम वाणी ऐसी मत बोलो आँख से मत देखो सूरदास को भी भगवत प्राप्ति होगी
केवल मन से कंप्लीट सरेंडर हो टेन परसेंट मा में कम शरण मिलने का समय पूर्व
निश्चित है कहीं कहीं निश्चित भी होता है कहीं कहीं प्रथम बार होता है अनिश्चित
होने पर भी दोनों प्रकार की बाते होती है प्रारब्ध से भी होता है परिमाण से भी
होता है अगर प्रारब्ध से ही होने का नियम बन जाए तो फिर जिसने नहीं प्रारब्ध में
कमाया है उसको सत्तंगहीनमिलेगभी प्रारब्ध के द्वारा जो मिलेगा तो जोरदार असर होगा
और क्रियमाण से जो मिलेगा वो धीरे धीरे असर होगा असर तो हो गई लाभ तो हो गई चीज
मिले तो उसको बाँट के खाना चाहिए स्वार्थी नहीं होना चाहिए भाराजी बता दिया बता
दिया आपरो ऐसी अलौकिक भाषा को क्या समझेंगे न तो ऐसे किया जैसे 1 बार मनुष्य और
राक्षस और देवता तीनों संतानें ब्रह्मा की इकट्ठा हुई और सब ने मीटिंग किया कि
पिता जी को बुलाना चाहिए और उनका लेक्चर हो ब्रह्मा का ब्रह्मा के पास प्रस्ताव
गया उन्होंने कहा ठीक है हम आ जायेंगे भाई ज्यादा टाइम तो है ही नहीं थोड़ी देर तो
आ जायेंगे आये और तीनों की ओर देखा दा दा दा चले गए हो गया लेकिन अब सब राक्षस भी
परेशान मनुष्य भी परेशान देवता भी माने क्या होता है ये तो पिताजी ऐसा भूल गए को
समझ भी नहीं आया तो अपने अपने गुरुओं के पास गए देवता लोग बृहस्पति के पास गए
दानों लो प्रचार के पास गए और पूछा गुरुओं से कहेंगे ब्रह्मा जी ये दा माने क्या
होता है न्होंने कहा भाई देवता लोग जो हैं बड़े आय शो आराम में रहते हैं इनको कहा
है द माने दम करो इंद्रियों पर कंट्रोल करो और मनुष्य जो है वो बड़ा लालची है इसका
पेट नहीं भरता लाख मिले तो करोड़ मिले तो आगे लो बढ़ता जाता है तो उसको उपदेश दिया
है दान करो यह सृष्टि भगवान की है तुम रोटी दाल खाओ कपड़ा पहनो इसके अलावा जो
भगवान तुम क दे रहे हैं दान करो और आक्षस लोग बड़े क्रूर होते है दूसरों को कष्ट
पहुंचाते हैं तो उनसे कहा तुम लोग दया करो तो दान दया दम टीम व्याख्या करने पर उन
लोगों को ज्ञान होगा या तो तुम ही त्याग त्याग कर 2 सिद्धांत के अनुसार फील करना
त्यागने से अंतःकरण की शुद्धि होती है फील करना त्यागने से अंतःकरण की शुद्धि होती
है लेकिन जो भावुकता रहित मन है जो फील नहीं कर सकता वो ईश्वर भक्ति कैसे करेगा
भावना रहित के लिए क्या इलाज अरे कोई भी बीमारी है और कोई कहता है हम दवा नहीं
खाएंगे तो वो बीमारी जाएगी नहीं संसार बीमारी का लेकिन वहाँ तो कोई आम दहन नहीं 84
रात में घूमा करेगा लेकिन ऐसा नहीं है कभी किसी जन्म में किसी रीजन से ढक का लगता
है जीव को तो बैराग होता है लेकिन जब तक बैराग भी भावना न हो और अपने को आत्मा न
रियलाइज करें तब तक काम पूरे बनेयेतोसबको होती है पूरी संसार में फीलिंग न हो
लेकिन फीलिंग के बाद क्या सही है ये यहाँ पर मतभेद है जरा सी बात हुई मियाँ बीवी
में भाई भाई में भाई बहन में जरा सी बात कोई हो गई तो खटपट तो फील करता है सब
स्वार्थी भावना होती है लेकिन फिर और गति क्या है मालूम उसको जब ये अपना नहीं है
यहाँ सब स्वार्थी है तो फिर जो अपना है वो कौन है और जहाँ स्वार्थ हल हो जायेगा वो
कौन है नहीं मालूम तो बेचारा फिर वही जाता है क्या करे पानी में जैसे होती है अब
कोई भर ऐसी निकल गया तो फिर तैरना काम कर देगा dob excident होता है तो क्या उस
अनुपात में है या कम हो वो एक्सीडेंट हो चाहे बीमार हो मृत्यु तो 1 ही भावार्थ
रखती है शरीर से आत्मा का निकलना और वह भी अंत करण के साथ तो जिस समय वो निकलेगी
कुछ समय कष्ट वही होगा चाहे वो मखबली गड्ढे पर लेटा रहे चाहे वो कार के नीचे आ कर
के मरे चाहे कट के मरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कष्ट जो छोटा सा कष्ट होता है
उसमें अंतर हो सकता है 1 आदमी 2 महीने बीमार है फिर मरा 1 दिन बीमार हुआ या 5 मिनट
में ही उसको बस हार्ट टाइट होगा मर गया तो ये तो पहले वाली अवस्था जो है मरने के
पहले वाली दुख की वो अलग अलग है लेकिन मृत्यु जो होगी जब उसके प्राण खींचे जाते
हैं उसमें तो बराबर और वो तो 1 ऐसी चीज है सबको अनुभव में आएगी कुछ समय सबसे बड़ा
समाधान तुम नुभव है कोई तो 1 मिनट में ही उसकी हो जाती है तो भी उतना ही कष्ट होगा
1 मिनट आसमा निकालने में 1 मिनट का समय लगेगा कोई मोटी वस्तु है खींचना पड़ता है
उसपर रस्ता लगा 2 कैसा क्वेश्चन कर रही हूँ हमने बताया न की प्राण निकलने के पहले
अंतर है सब में ट्रेन में काट के मरे चाहे हाट अटैक हो जाए पलक के ऊपर वह भी 1
मिनट में मर सकता है तो उसमें अंतर है कोई 10 साल बीमार हो कर मरता है कोई 5 साल
कोई 10 दिन कोई 5 दिन कोई 5 को 5 सेकंड लेकिन मृत्यु का मतलब है आत्मा का शरीर से
बाहर निकालना उसमें जो दुख ह होता है वो सबका बराबर है 6 कर्म करता है और जो भी कम
करता है वो है बराबर करने का सब का फर्क है जितनी स्ट्रांग आत्मशक्ति होगी जितनी
बढ़ी चढ़ी हुई, उच्च, कक्षा की आत्मशक्ति होगी आत्मशक्ति माने भगवत भक्ति आज, कर्म
से आत्मा उज्ज्वल होती है निर्मल होती है जितनी लिमिट में निर्मल होगी उतनी लिमिट
में उसकी फीलिंग कम होगी और इसलिए सिद्ध महापुरुष हो जाने के बाद फीलिंग ही नहीं
होती वो वो शरीर अपनी इच्छा से छोड़ता है छोडवाया नहीं जाता है वो सब की अलग अलग
क्लासेज हैं अब उसका निर्णय तो भगवान ही करते हैं न कौन किस कक्षा का है मनुष्य तो
स्वयं नाप नहीं सकता लेकिन वो कष्ट तो जरा सा है थोड़ी देर का है उसकी कोई गिनती हो
रही है वो कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है लेकिन जो 84 लाख में घूमना पड़ता है, उसको
जो वो कष्ट बहुत बड़ा है मृत्यु के कष्ट में क्या 1 सेकंड में तो नहीं लगता बस हो
गया कभी देखा और मरते हुए किसी को तो अच्छा किया उसने कुछ देर और उसके बाद अंतिम
जो उसका कटा हुआ वह मृत्यु है तो उसमें कितना समय लगेगा समय पर डिपेंड करता है कोई
कष्ट अधिक समय तक रहे वो खतरनाक है छे छे महीने बेहोश रहते हैं लोग हाँ प्रारब्ध
का दिया हुआ है लेकिन प्रारम्भ के अनुसार हय ब्रह्म E-E-A महापुरुष की कृपा से हो
जाते हैं हाँ कुछ मात्रा में अगर जीव शरणागत है सेंट परसेंट तो भगवान और महा पुरुष
दोनों रक्षा करते हैं लेकिन सेंट परसेंट नहीं time to time जल्दी आगे से बढ़ेगा जी
फंसे हुए हैं फंसे हुए हैं संसार में क्या होता है मन का प्यार भगवान की ओर करने
में फैसला क्या है फिक्र होना चाहिए पीले हो की कल का दिन मिले न मिले करना है और
महाराज जैसे संसार में नौकरी कर रहे हैं हम बच्चों बच्चों के लिए अपने लिए तो तो
आपकी नौकरी क्यों न करे महाराज वहाँ से क्या मिलेगा माराजो में जा चुके हो अब तो
सरपंच को निभाना पड़ेगा हमारी नौकरी समझ कर के उसको करो उसके करना पड़ेगा दूसरा तो
है नहीं कोई लड़का इतना बड़ा होशियार संभाल ले संसार कैसे होगा उसमे कुछ तो तो तो
आते हैं न वो तो माहौल अच्छा होता नहीं है फिर भी जितना टाइम मिले तो करना चाहिए
आज हम धन से ही सेवा करना चाहते हैं धन से सेवा करना चाहते लेकिन धन तो बड़ा सीनी
उसके लिए कुछ जितनी शक्ति है उतना कर रहा है बस मुद्दत की तलाश कोई दिलरुबा मिले
तुम भी मिले तो क्या मिले शादी सुदा मिले जो आगे न जाए जो आके न जाए, वो तेरा
ख्याल है जो आके न जाए वो तेरा ख्याल है जो जा के न आए वो तेरी मिसाल मैं कशो मैं
कशो मै की कमी बेशी नाहक जोश है मैं कशो मै की कमी बेशी पर नाहक जोश है ये तो साकी
जानता है किस को कितना हो देश और कम पर बहस रिंदो न करनी चाहिए वह देश और कम पर
बहस रिंदो न करनी चाहिए जो बड़े ऐसी हम में है छोटे से दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई
दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई मैं इसके खिलाफ हूँ ्योंकि अगर हम इस सिद्धांत को
मानेंगे तो 1 तरफ आग कम हो गई तो दूसरी तरफ भी कम हो जाएगी और 1 तरफ तियाग बुझ गई
तो यह भी बुझ जाएगी तो बिजनेस हो गया इसलिए हमारा शेर सुनिए उस लुक से इंतेज़ार पे
कुर्बान जाइए क्या उस लुक से इंतज़ार पे कुर्बान जाइए जो लुक से इंतेज़ार इधर हो उधर
न हो हमारी प्रतीक्षा न करें वो अपनी मस्ती में रहे हम प्रतीक्षा करते रहे उस
लुटते इंतेज़ार पर पर मन जा जो लुटते इंतेज़ार इधर हो उधर न हो शायद शायद इसी को
इश्क कहते हैं यारो शायद इसी को इश्क कहते हैं यारो सीने में दिल को जैसे कोई माला
करे ओ ने दिल को जैसे कोई मजाक करे शाम को खूब सीपी और सुबह को तौबा कर ली मस्जिद
में जा कर तोबा कर ली नहीं आज के बाद शाम को खूब सीपी सुबह को तौबा कर ली रिंद के
रिंद रहे हाथ से जन्नत न मुझे कुछ नहीं सिखा मुझे कुछ बेवफाई का तेरा हरगिस नहीं
शिकवा मुझे बेवफाई का तेरा हरगिज गिला तब हो गिला तब हो अगर तूने किसी से भी निभाई
जफा का लुत्फ ही कुछ अपना जुदा होता है जफा का लुत्फ ही कुछ अपना जुदा होता है
जानता वो है जो मजा इसका चक दे वफाई में भी बेवफाई में भी अंदाजे वफा होता है या
बेवफाई में भी अंदाज अंदाजे वफा होता है दिल का आईना इससे और तेरे तसवुर में हम
तेरे तसब्बुर में बेहोश है पागल है हम तेरे तसब्बुर में बेहोश है पागल है दिखला के
कहीं सूरत कुछ होश न ला देना है इसमें में कर चलना हजरते हिज्र भी भूले हैं ठिकाना
अपना ए दर्द तड़प ये दर्द तड़प हे कि राम ही दर्दे दिल कितना पसंद आया उसे दर्दे दिल
कितना पसंद आया उसे मैंने जब कि उसने वह दर्शन करने के लिए 2 चीज होती हैं 1 आँख
इंद्रियाँ और 1 अंत करण अंत करण का हिसाब बैठाना है वो नहीं बैठ रहा है तो बैठा
रहता है उससे क्या होता है भगवान तो सर्वत्र व्यापक है तेरे दीवाने में भी क्या आ
गयी अदा तेरी दीवाने में भी आ गई तेरे दीवाने में भी आ गई क्या अदा तेरी क्यों ठहर
जाता है हर आता हुआ जाता है चोटी नहीं है सर पे उन निहाल के 27 गुट गए है जबाने
निकाल मैंने लिखी लिखी थी मैंने लिखी थी मैंने अक्षर नहीं थे बिल्कुल मैं जानता
हूँ मैं जानता हूँ वो जो लिखेंगे जवाब में हा हा हा पर घरसी पर जरसी ऊपर गरी कच जल
जल फिर गाय 1 गोपी वे पढ़ी लिखी उसने चिट्ठी भेजा श्याम सुंदर के पास और लिखा दिखे
क्या मीकयारीपरीलिखी ऐसे कागज भेज दिया ठाकुर जी के पास गया कागज देखा उलट के पर
लिया कैसे पढ़ लिया वो श्याम सुंदर के वियोग में उसका शरीर तप रहा था उसी तपे हुए
शरीर से उसने कागज को पकड़ा था तो उस कागज में पांचों उंगलियों के निशान, झुलसे हुए
बन गए थे नीचे की साइड में जैसे हल्का जला हुआ, कागज हो पर झुलसी और आँसू जो गर्म
गर्म गिरे तो ऊपर गरी कागज गल गया था ऊपर का ने तो झुलस गया ऊपर गिर गया और गिर
जाने से आँख के कायलों के निशान बन गए कागज में हर झरती ऊपर गरी का जल जल
छिरकायतीपाती बिनुहिलिखि बांची विरह लाया तमाशा यह है कि उनकी निगाह है तमाशा यह
है कि उनकी निगाह है लेकिन निगाह मेरी बचा कर निगाह करते है उनकी निगाह है लेकिन
निगाह मेरी बचा कर निगाह करते हैं बार बेटों लख बार झुक बार भीरा के बार बार बार
देख ते 3 ही बार बार बार बिटो पूरा दिन बीत गया बार बीते लख बार झुक दरवाजे पर
झुके झुके हमको दिन बीत गया पूरा परखते परखते श्याम सुंदर आयेंगे अब आएंगे अब
आएंगे 12 बीत बार झुक बार माने बाला गोपी विरह के बार विराग के प्रहार से घायल
गोपी सारा दिन पटकती रही दरवाजे पर झुक कर और बार बार देखा की कित 3 बार बार लबरा
ने कहा इतनी देर कर दी मुझको तो कुछ याद नहीं तुमको मालूम हो शायद क्या मुझको तो
कुछ याद नहीं तुमको मालूम है वो शायद लोग कहते हैं तुमने मुझे बर्बाद किया लोग
कहते हैं तुमने मुझे बर्बाद किया जिसको देखो मोहब्बत की बात करता है देखो जिसको
देखो मोहब्बत की बात करता है मोहब्बत देना देना है यहाँ सब लेने वाले देना देना है
यहाँ सब लेने वाले जिसको देखो मोहब्बत की बात करता है mahatma ज्यादा लोग उनको
बहुत नदी पहुंच जायेंगे इतने बड़े गंभीर सवाल का जवाब इतनी जल्दी कैसे मिलेगा वाला
कुछ शास्त्र पड़े रात बताएंगे दूसरा प्रश्न यह है की बड़े महात्मा उनकी पूर्ति ने
खेद का बेटा तो डबल कमा लेता है लेकिन महात्मा है जैसे र्मचारी कबुआबो्डहैआन है
पॉवर का बोर्ड है तो कम में बेटा तुमारे रहते है क्यू क्या स्वामी तुम तैयार हो जा
दूसरे का विश्वास न करो अब बाम देव का थान ले लो आप की राय दे रहे हो नहीं नहीं मै
भी गिराया का नाम हो गया कल्याण की अमर तो हो गया न बने न बने गिराने में तो दोनों
नाम अमर हो गया और देवी के रुप मे क्या है अमर क्या होगा ठीक है सो व्यवहार में
कहना और समर में सब बहुत बढ़ जायेंगे इतनी प्रवचन करती समरी देवी से कंपा देती 3
मील तक पैदल गई गाली गला गाली गला करती है लेक्चर में गाली बात सबके बाद तो भैया
क्या होती है वो तो मिट्टी है मिट्टी को जैसे नाटक करो उससे क्या फर्क पड़ता है
बाबा जी तो गए तब उनका वीडियो फोटो और जो है तो वृंदावन के पहले चले गए थे कोची
में ब्रिज के अन्दर ही बुझे तो बोले उसके अन्दर थी भगवान ने उनकी कृपा कर दी सा
सुनकर ब्रीज के अन्दर गया रे तू भगवान ने अगर यह कृपा की तो यहाँ वृंदावन क्यों
नहीं आने दिया तो ब्रिज में तो सीमा बम्बई वृंदावन की पीरक्षा वृंदावन में मरने की
थी में 1 ही बात है आया है कर्मचारी का 12 घंटा खेलोगे का इतना रहे यहाँ सोनर सब
कुछ है यहाँ 4 बजे 4 बजे दिल्ली में खत्म पड़ा युवक बिचारी इतने अच्छे कुछ होके
नेहरू के कर लेने वाला पर कर्मचारी है और विचार 12 घंटे के लिए उसका खेल होता तो
मरने के पहले जो कुछ किया है वो काम देगा मरने के बाद जो कुछ है उसे तो कुछ नहीं
है उसको हिसाब होगा होगा उसका और क्या होगा उसने प्लस महीने सो होगा गुरु जी भगवान
जल्दी क्यों करते थे करोली बाबा की इच्छा थी यहाँ मरूशरीपालबाबाकी में विचार की
निष्ठा होती भारी ऐसा कहते है भगवान भगवान इतनी दया क्यों नहीं करते है उनके ऊपर
भगवान का दिमाग कभी कभी खराब हो जाता है बहुत ज्यादा काम है न सृष्टि है बहुत बड़ी
सृष्टि है तमाम काम ना देखना पड़ता है लास्ट के अनुसार ये कुंज आदि का श्रोता है तो
जो जीव जिस कक्षा का अधिकारी है वहाँ तक जा सकता है तो कुंज तक तो जीव जा सकता है
और निकुंज में नहीं जा सकता आम जीव उसमें ललिता विशाखा वगैरह रहती है और निकुंज
में ललिता विशाखा वगैरह भी नहीं जा सकती और कृष्ण 2 रहते हैं रस की बारी कक्षाएं
हैं क्या करोगे अभी कमान जाने बहुत दूर मंजिल है 1 बहुत बड़ी लड़की थी था तो उसकी
शादी नहीं हो रही थी वो कहे की जिसको जो हमको में हरा देगा उससे ब्याह करूँगी यानि
कम से कम हमारे बराबर नाली होनी चाहिए उसकी तमाम पंडित आये लेकिन इसके आगे कुछ ठीक
है न तो पंडित लोग बड़े परेशान हुए उन्होंने कहा इसको ऐसे मूल पे बुलाओ यह भी याद
करें तो आपस में विचार करते जा रहे तो तो देखा की 1 आदमी बैठा हुआ डाल काट रहा है
जिधर बैठा है काटना हुआ उधर डाल देगी कल उसका नाम था तो को उतारा और कहा तुम्हारा
प्यार करा देंगे बहुत बड़े आदमी से महाराज से चलो लेकिन देखो बोलना नहीं इशारे से
बात करना तो उसने उंगली दिखाया है वृधतमनकीब्रमएक है या अनेक है तो कल दास ने समझा
हमारी पोड़ेदिाहउनहोंने 2 दिखा दिए तुम्हारे दोनो हो रही और पंडितों ने कहा हाँ भाई
आपका प्रश्न क्या था उसने कहा हमारा प्रशन था तो मेरा आकार का था ब्रह्म का 2 तो
कहता है दूसरा उसने इशारे में प्रश्न किया विदतमालेपंचजानंद्रियों पर कैसे कंट्रोल
किया जाए वे बहुत परेशान करती है मनुष्य तो तो उसने समझा कि झापट दिखा रही मुक्ता
दिखा दिया इस पर असाधन करो मन पर बसे हो जाएंगी तो तुमने जब ऐसा किया न तो हमको डा
कालिदास का और भार से ऊपर खड़े थे से था तो उस को देख कर उठने लगे जैसे गाँव के
गंवार होते हैं और उतना उतना उतना उतना ऐसा बोलने लगे उसने कहा उतना बोल है ये
कैसे विद्वान है तो उसने कहा कि संस में बोला हो बोल पाये तो धकेल दिया उपर से
नीचे काली माई का मंदिर था जीत भी कट गई नीचे गिरे और फिर उनको फीलिंग हुई यह
हमारी बीवी ने हमारा इतना अपमान किया अब मैं दिखा दूंगा दीदीक मैं कौन हूँ का की
आय पढ़ा लिखा पर गए और दरवाजा खटखटाया पाक स्त्री ने वहाँ से अन्दर से कहा को
संस्कृत के विशेष ज्ञान हो गया है क्या तो उस स्त्री के 3 शब्द बाद विशेषता 11
शब्द ले 11 लिखा कालीदास ने उस ने लिखा ऐसे बाग 3 बड़ी बड़ी कविता बुक संस्कृत में
दिखाया तो हम झापड दिखाएंगे तो चाय 1 सिंगल करो राधा का या कृष्ण का या गुरु का
बाकी अक्षर का ध्यान बोर होता है तो महाराज जी लिखने का तो का अक्षर है न अक्षर के
ध्यान करने से क्या फायदा होगा अक्षर वाले का ध्यान करना है किसी के बाप का नाम हो
राम श्याम मुरारी किसी के बीच का नाम हो सीता राधा लिखा हो तो उस अक्षर से ध्यान
करने से मैं क्या मतलब होगा हमको तो उस पॉवर का ध्यान करना है असली महाराज इसे
कहते है नाम ही नामी हैं दोनों 1 ही हैं 1 है नाम में नामी की भावना हो वहाँ भी
शर्त है काका का घा सब भगवान के नाम हैं रोज तो बोलती है क्षरों को उससे क्या होता
है अनुराग होना करना पड़ेगा भगवान से नाम तो हेल्पर है पहले प्यार रहता है इसे कोई
जीव शरीर छोड़ता है तो उसके लिए दूसरा पहले प्यार रहता है याद रहता है याद रहता है
शरीर के बिना शरीर छोड़ते ही नहीं शरीर रूप के पास रहता है उसको रख ले करके तब शरीर
छोड़ता है जिससे साफ़ होता है वो छोड़ता है केचुल तो 1 चमड़ा आ गया पर जब तब केचुल
छोड़ता है ऐसे कैसे छोड़ेगा गाँव महाराज जी जिसे आप कहते हैं आत्मा परमात्मा का शरीर
है जैसे हम अपने आप को मान लो श्याम सुंदर का रूप ध्यान कर रहे है तो हम मान ले हम
उनके नेत्र हैं या उनके कुंडल है तो क्या ये द्वैत भाव हो जायेगा ऐसा सोच सकते हैं
और न सही है इच्छा तो होती है भगवत प्राप्ति के पहले अभी भी क्या उच्छा मंत्र
मंत्र है तो चाहे बिना गुरु से लिए ले लो मंत्र चाहे किताब में लिखा है सब उसे ले
लो मंत्र भगवान का नाम है उसमें क्या खास बात मंत्र मंत्र गुरु देते हैं उनका क्या
है उसका राहत असली ये है कि पहले गुरु को मंत्र नहीं देना चाहिए उपदेश देना चाहिए
और क्या करना है वो साधना कराना चाहिए जवनताकरणशुद्ध हो जाए सेंट परसेंट संसार की
ममता समाप्त हो जाए सेंट परसेंट इतनी ऊँची कक्षा हो जाए तो उस समय शिक्षा देता है
गुरु और दीक्षा देते ही भगवत प्राप्ति होती है 1 सेकेंड की देर में माया निवृत्ति
भगवत प्राप्ति दोनों काम तत्काल होता है तुरंत हो लेकिन अंत कर शुद्ध हो जाए पहले
बर्तन बन जाए तब वो देगा उसके पहले धोखा है ठगते हैं लोग इस प्रकार से चेला बना
बना के कान फूंक फूंक कर के हमारी सेवा करे गए हमको गुरु मानेगा और कुछ नहीं है
उसमें जैसे तुम्हारे घर में फिटिंग हो जाए बिजली की लाइट पंखा सब लगा 2 बल्ब लगा 2
सब हो जाए लेकिन पंखा चलता है न लाइट आती है तो जब सब तैयारी हो जाए तब पॉवर हाउस
से कनेक्शन होता है तो कनेक्शन होते ही लाइट जल गई पंखे चल गए एअर कंडीशन चल गया
तब चल गए तो उसी प्रकार जब तैयारी हो जाए बर्तन तैयार हो जाए करण शुद्ध हो जाए तब
दीक्षा दी जाती है और दीक्षा देखते रहने के बाद फिर कुछ करना धरना नहीं है
परिपूर्ण हो गया उसी को आत्मसार कर मतलब भगवान का दर्शन हो जाता है जैसे 1 आदमी ने
बिजली पकड़ रखा है अब दूसरे ने उस आदमी को पकड़ा उसने भी करता गया इस प्रकार
उकरणताताजाता है सम में सब में सम में सम में सम में सब में सम में सब में सम में
सम ले
